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एक दिन राजा परीक्षित्‌ राजगही पर बेठे थे 
तिसी समय श्रीकृष्णद्रपायन श्रीव्यासदेवजीके 
पुत्र श्रीशुकदेवजी आये, राजा देखतेही सिहास 
से उठ खड़ा हुआ और ऋषिके चरणारविं 
दम गिरके साष्ठांग दृण्डवत्‌ कीनी | फिर बढ़े 
आदर और सत्कारसहित उनको सुन्दर स्थानमें 
जाके रत्नजडित सिंहासन बठाय दोझ चरण 
कपलोंकी धोके चरणोदक लिया और विधि 
पूर्वक पूजन करके नानाप्रकारकी सामग्री भोजन 
करवायी, जब श्रीशुकदेवजी प्रसन्नतासहित बैठे 
तब राजाने दोझ कर जोड़के विनती कीनी कि 
| है कृपासिधु ,दीनदयाडु ! आपकी अत्दिया 


कल... 


(४) ज्ञावपाला | 


छुतासे संदेव वेह और पुराणके झुननेसे मेरे 
हृदयमें चांदना होता है और मनकी आनन्द 
प्राप्त होता है परन्तु अब मेरे मनझें एक सन्देह 
उत्पन्न भया है कि, संसारमें ऊेचे और नीचे 
दोऊ कर्म हैं तो आप कृपा करके इन दोनों 
कर्मोके भेद मिन्न २ मोसे कहो और मेरे मनका 
संदेह निवारण करों। राजाका यह प्रश्न सुनकर 
श्रीशुकदेवजी बहुत प्रखत्न भये और आज्ञा कीनी 
कि है राजा ! तेरे प्रश्नणे संसारी मन॒ष्योको बढ़ा 
लाभ है और जो यह संदेह तेरे मनमें उपजा है 
सोही अजनके मनमें उत्पन्न भया था सो श्रीकृ- 


ँ्णजीने उसके प्रश्नोंका जिस भांति उत्तर दिये . 


सोही में तेरे आगे कहता हूँ तु मन देके सुन 
श्रीशुकदेवजीका राजा प्रीक्षितसे ऊंच 
नीच कमंका भेद वर्णन करना । 
है राजा ! एक दिन प्रातःकाल श्रीकृष्णजी 


ज्ञानग्राला (५) 


अर्जनके गृह १धघारे, खबर पायी कि अर्जुन लोग 
है यह बात घुनके श्रीकृष्णजी अचंमेमें रहे फिर 
अज्ञनने श्रीकृष्णजीको स्प्नमें देखा और तुर्त 
जाग उठा, सेवकोंने अज्जञनसों यह कही कि, 
हे स्वामी ! श्रीकृष्णजी पधारेहैं यह सुनकर अजुन 
दोड़कर श्रीकृष्णजीके चरणारविंदमें गिए और 
दण्डवत्‌ करिके स्थित हो दोड कर जोड़के 
विनती कीनी कि हे सबच्चिदानन्द जगदीश ! 
..मोते यह अपराध अनजाने ही बन पड़ा है सो 
आप छपा करके क्षमा करो और मेरी रक्षा करो । 
यह सुनके 3 है ४02 हि 
अजुन |! तू बड़ा इंद्धामान्‌ और ज्ञा या 
सप्रय मेने लुझे सोया स्वप्नावस्थामें देखके बहुत 
शोच कीनो है क्योंकि मलुष्यदेह कठिनतासे 
शात्त होती है सो या मनुष्य देहको पायके ऐसे 
| सम्रयमें सोना बुद्धिमानको उचित नहीं है। ये 


(6 ) ज्ानमाला । 


बचन श्रीकृष्णजीके सुनके अजनने फिर विनती 
करके प्रश्न कियो कि हे दीनबधु दीनावाथ | 
जो अपराध सेवकर्सों अनजाने बन आया है 
वाकी कृपाहह्से क्षमा करके अब आप छपा 
करके आज्ञा करों कि कौन कौनसे अहित- 
कारी कर्मनका त्याग करना अवश्य है! तब 
श्रीकृष्णनीने उत्तर दियो कि हे मित्र | जो बातें 
बेदसे गुप्त हैं और देवताओंने जानी नहीं हैं सो 
तेरे आगे कहता हूँ सन लगायके सुन और इन 
शिक्षाओंकी तू अथवा और कोइ जो सुनेगा या 
पढ़ेगा या प्रेमपू्वक इसकी एक प्रति अंगीकार 
करेगा या ब्राह्मणको दाव करेगा सो पापके 
बन्धनसे छूटके घुक्ति पावेगा । 
श्रीकृष्णजी महाराजका अछुन प्रति 
परम ज्ञानरूप शिक्षाओंका वर्णत करता। 
१ शिक्षा-है अज्ञेन | प्रातःकाल जिस समय 


शॉनिमांला | (७) 


शऔखूर्यजी उदय ५ उस समय अहुष्यकों तोना 
उचित नहीं है क्योंकि एक परहर रात्रि बाकी रहे 
११ सूयजी और दैत्यनमें युद्ध होता है सो अस्सी 
|. हजार ५ भारके सूर्य उदय होते हैं. और 
. दत्य जी उठते हैं इसलिये मलुष्यको चाहिये कि, 
दो चार घडीके सकेरे उठके प्रमद्याहु परसे- 
शरके ध्यानमें मन लगायके भजनाननदमे अग्न 
रहे और जब अरुणोद्य होय तब स्नान करके 
उर्यनारायणकी जलू अर्पण करके दंडबत करके 
और पिलदेवताको जल देबे तो वह जल अहण 
करनेसों अप रत और पिलदेवता बल्वान्‌ 
होयके असब्नतासों आशीर्वाद ढेंगे। जो मनुष्य 
| इसे विधिकों अंगीकार करेगा इस लोक और 
परलोकके इसरोंका भागी होवेगा । 
शिक्षा-है अ्न ! चारपाईके विछोनेमें एक 
. अपनी ज्ीक्षे सिवा और किसी हसरेके संग 
ट थे झ््‌ 


डिक... 


(८) शाववाला । 


सोना पापका घूल है क्योंकि विषाहिता ञ्ली तो 
अद्धीगिनी सब पाप और पुण्थकी लाथिनी है 
परूतु कोई और दूसरा अपने बिछौनेपे सोबे तो 
बह भी पाप और एप्यें साथी होय । यह सबके 
हाथ जोड़ अश्त किये कि हे कपाहु 
कहणानिधान ! जो कोई नतेती अपने घर आबे 
और उसके पास बिछोगा वहीं होय तो कहा करे 
तब कया उचित है ! श्रीकृष्णनीने कहा कि उस 
नतैतीकी उचित है जो अपने अंगके समाव 
अपना वद्ध बिछनेपे बिछाके उसपर सो तो 
कुछ दोष नहीं होय। 
दोहा । 
अशन | विषवा नियनकी, करी पाक ना खाय । 
अद्ोंगी वह पीयकी। पीय मरें शुव भाव ॥ 
३ शिक्षा-है अशुव । विधवा छ्लीके हाथशों 
रसोई पाना बड़ा दोष के बणोंकि जित बढ़ा 


जानमाला । (९) 


पति मरजाताहै वह अपजले हुहेंड़े तुल्यहो जाती 
| है हल कारण उसके हाथसे रसोई पाना महापाप 
है और ऐसे वीचकर्मते घुक्ति पाता भी कठिन है। 


४ शिक्षा-हे अर्जुन ! संध्यासमय जो कोई 


. घरके आंगनम्े झाड़ू देता है वह अवश्य द्रिद्ी 


होजाता है क्योंकि उस्त समय लक्ष्मीजीके गन 
करनेका घर बरमें वात है जिसके हाथमें झा 


देखें हैं तो छक्ष्मीजी वाको शाप देके फिर वाके 


घरमें गम्नव बहीं करे है। 

5 शिक्षा-हे अजुन जो मलुष्य ग्यारत अथवा 
कोई ब्त धारण करे और ज्लीके पास जाय तो 
अतकी फल नहीं पावे यह सुनके अजुनने होड 


हाथ जोड़के प्रश्न कियो कि हे सच्चिक्षनंद्‌ जग- 


दीश ! ब्रतके दिन जो ज्ली दोषकर्मते निश्चित 
होके स्नान करे और पुरुष वाक़े पास नहीं जाय तो 


. हपातकी होय और जाय तो बत निष्फूल होय 


अब... 


( १० ) ज्ञानमाला । 


फिर क्या करनाचाहिये ! श्रीकृष्णनीने कहा अर्छ 
शत्रि बीते ( पर ) जाय तो कछ दोष नहीं क्योंकि 
रात्रिके पीछे दोडपहर अगले दिनिकी गिनतीमें हैं। 


६ शिक्षा-हेअर्जन ! राजिके समय दीपककी 
बातीजलानेसे बाकी बची जो कोई वा मरी बातीको 
दूसरे दिन जलावे तो महापाप है याही पापसे वा 
मनुष्यकी द्ी बहुत काल बांझ रहेगी। अछुनने जब 
श्रीकृष्ण ब्रिलोकीनाथके घुखारविद्से यह शिक्षा 
सुनी तब बहुत पश्चात्ताष कीनो और चकित मयों 
फिर दोऊ कर जोड़के विनती कीनी कि,हे अना- 
थके नाथ दयासिधु वासुंदेव | आपने जो शिक्षा 
कीनी उनके सुननेसे दासके मनमें अति आनंद 
प्राप्त भयो है कृपाकरके छुछ और आज्ञा कीजिये| 

७ शिक्षा-हे अजुन | जो मनुष्य सूर्यवारायणके 


ख्यपफयफक्पाण ला छू #  &७६ पे 
शनियाला ै (99) 


पन्‍्युख होयके इतवावन और कुछा करे प्रथक् 
अभि और जहमें बुछा करे सो भद्ापातक्ी 
होय और अन्तकाल नरकपें जाय, जानना 
चाहिये कि देवतानमें ये तीनों देवता बड़े हैं जो 
भजुष्य श्रीतिकी रीतिसे इनका पूजन सदा करता 
रहेगा वाकों यज्ञ करनेका फूल प्रात दोयगा । 
अजुनने प्रश्न कियो कि, हे घनश्याम चतुधुज- 
“बहय | इन तीनों देवतानका पूजन किस विधि 
अतिदिन करना चाहिये सो कृपा करके आज्ञा 
क्रो । तब श्रीकृष्णजीने कहा- 

54 अग्नि, जलदेवकी पूजनविधि । 

( सूर्यनारायणकी पूजनविधि ) आदित्यवार 
को व्रत धारण करे और ब्रत न राख सके तोबा 
दिन तो नोन वहीं खाय और प्रातःकाल स्नान 
करके औछूर्यकों पाज्ते जल तर्पण करके 


. बडबेतू करे। ( अमिद्ेवताकी पूजनविधि ) प्राप्त- 


च्स्त्तसच्स्नत 


( १8 ) ज्ञानपाल! । 


काल ज्ञान करके अपने इछ्देवताकी ध्यान 
और स्मरण करे फिर शक्कर, चत, तिछ, यवादि 
सामग्रीपे अशिवेवका पूजन करे और जो इस 
आँति नहीं कर सके तो जब रसोई होजाय तथ 
रसोईकी सब सामग्रीसे पूजन करे। ( जलदेव- 
ताकी पूजनविधि ) प्रातःकाछ स्वॉन करके जल- 
देवतापै दूध चढ़ावे और चन्दन चावल उप 
चढाइके मिठाई अर्पण करे । 
इति पूजन विधि । 

जो मनुष्य इस मांतिते इन तीनों देवतानकों 
प्रतिदिनकरे तोइनके आशीवादसों इतलोक 

घन संतान और परलोकम वेकुण्डयाम पंवि । 

८ शिक्षा-हे अजन ! मबुष्यको चाहिये कि; 
जलते भये दीपकको बुझावे नहीं और जो 
कोई पुरुष या श्ली दीपकर्सों दीपक जोडे तो 
पातकी होय । 


ब्वती नमन 


जशानब/ज | ( १ ) 


९ शिक्षा-हे अर्जन ! जो बती भजुष्य चार 
पाईपै सोवे तो ब्रत निष्फछ होजाय क्योंकि, 
जिप देवताको ब्त धारण करे लोई देवता बतके 


एन बती महुष्यकी देहमें वास करता है इस 


लिये जो बती बतके दिन त्वच्छतासे रहे और 
जारपाईग सोबे वहीं पृथ्वीपर शोवे ल्ीसे अछय 
रहे एक बार फलाहार करे कूछ बाल्मणकों भोजन 
ढेह तो देवता प्रसन्न होहके आशीर्वाद देवे और 
ब्रत फ़लढायक होय | 

३० शिक्षा-हे अर्जुन ! ब्रतके दिन किसीको | 
अपनी जूठन देनी व चाहिये क्योंकि, जो कोई 
ठन खायगा तो बतके फलमें भागी होगा 


यह बड़ा दोष है । 


१) शिक्षा-हे अज्न ! जो मनुष्य रसोईम्रध्यप्ें 
( अथीत कुछेक सामग्री तो बनगयी होय और 


अछ सामओ बननेको बाकी रही होय ) जल्दी 


डर _._॥.#॥|| | 


( १७ ) ज्ञानमाल। । 
ऋके रणोई खाने छग जाय अथवा जबलों 
जोईकी सर्व तामशी तैयार नहीं हो छुके और 
अभिदेवकी प्रथम भोजन नहीं कराह लेते तब 
बुक किसीको रसोईगेलि अभि देंदेवे अथवा 
ए्ोईमे थाली आदि कोई पात्र वहीं होय और 
इल्योरंकी साम्रभीकों पृथ्वी पर घर देवे तो नें 
तीनों पापनके कारण “उनम्रेंघों एक ३ ब्यारा 
भहापाप है ” वह सजुष्य सदा दरिद्रता रहेगा 
इसलिये मनुष्यकी अवश्य है कि, जब रखोईमें 
सूद सामग्री तेयार होजाय तब ख्वच्छतायों 
प्रधम चौरत आशनपे वेटिके अभिषुसके छारा 


ओऔ पूर्णाकक्ष परमद्याद् परमेश्वरकी वो भोजन . 


करने फिर अन्नदेवकी नमस्कार करे फिर एक 
अध्यागदकी रसोईकी सब सामग्री भोजन 
कराये और साध्रथ्य नहीं होय तो थोड़ी 
थोड़ी सब सामग्री अध्यागतके निमितत 


थी 6 हु 
शान्ंाल | € 94 ) 


ही 
अपंण कर आप रसोई बाबे तो इस महाएप्यके 
अतापसों अगश्निदेव और अन्नदेवका आशीर्वाद 
पाथके वह मनुष्य सदा छुखी रहेगा । 
१९-शिक्षा-हे अर्जुन ! जो मनुष्य तृब्क्ि 
पाजकी जूउनसों अशुद्ध करे अथवा शोचस्थान- 
में लेजाय सो अंतकाल नरकवाती होय, क्योंकि 
तब धातुओंगें तांबाही महापक्ि है और इसी 
लिये जो मनुष्य ताज्के पाइमें जल भरके खाद 
करे तो गंगाजलके समान माहात्य है और 
पिललेवतनको तबिके पाजमें भोजन और जल 
अपेण करे तो महाए॒ष्प है। 
और परनारीसों मैथन करे वो हजारवर्ष एरयन्त्‌. 
नेरकसें वास करे, ओर कदाचित वाक़ी बिंहुक्की 
किसी ज्लीके गर्भ रहे और पुत्र पैहा होय तो जो्‌ 
उसके पित अपने स्वकूर्मके फछ ओगनेके कारण 


(१६ ) कानबाल! । 


वैज्ुंडयाममें वाल करते होयें शो वैकुड्ल बर- 

कयें जायके वात करें, और तर्पण शआडसे ला 
विहुख रहैं यह पाप सब पापोंमें महापाप है। 

१४-शिक्षा-है अजुन ! जो मनुष्य छीसे 
अगसंग करके ह्वान नहीं करे और अपविध् रहे 
जो ऐसे पापले अतकाल बरकमें जाय, इसलिये 
कि, उस मनुष्यका पाँव पृथ्वीपर धरना ऐला है 
जैसे पिहृनपर घरा । 

१५ शिक्षा-हे अजब | अबाबस्थाकी डाली 
और पत्तेका तोड़ना बह्महत्याके समान है और 
वो दिन दंतथावन करना भी अबोग्य है । 

१६ शिक्षा-है अजुन ! जो कोई परदेशी तथा 

 अभ्यागत कुछ याचना करे तो अपनी शक्तिके 
अजुसार वाको देह और विश्युल व जानेंदे तो 
महापुण्य है नहीं तो महापाप है । 


3७शिक्षा-हे अडन | जो महुष्य अपने घर्में. 


जञनियाला | ( 9७ ) 

इटीखाद और फूटे बर्तन गे लो दरिद्दी होजाय। 
१८ शिक्षा-हे अर्जुन मतुष्य वारायणका नाम 

के भोजन जल पाया करे अर चलते फिरते उठते 
बेठते जो काम करे सो परमेश्वरका नाप लेके करे 
तो इस महासुकर्मके फलपों इस छोक और परलो- 
कके धु्ोंका अति आनंद पावे यह समझ महाए॒- 
नीत मनवांछित फ़लद्ायक है और जो मनुष्य 
चलते फिरते डगर बाटें बारंबार मनमें आवे सो 
ले खाय और परमेश्वरका नाम उच्चारण नहीं करे 
शो इस पापसे जगतके बंधनसे कभी नहीं छूटे । 
१९ शिक्षा-हे अजुन ! किसी मजुब्यके साथ 
एक पाज्में भोजन करना बड़ा दोष है न जाना 
जाय पूर्वके जन्ममें वह मनुष्य कौनसी देहमें था। 
भोजन संग करनेके कारण वाके प्रर्व॑जन्मकी 
प्रकृति याके अंतःकरणपमें प्रात्त होजाती है, इस 
लिये ऐसे नीचकर्मकी अगीकार करना व चाहिये 


( १८ ) जनभाका । 


२० शिक्षा-है अजब | भोजन करनेके समय _ 


अन्नदेवता हुखमें पधारे है इसलिये मौन घरिके 
सिथ्यावचन इससे निकले तो अन्नदेवके शापते 
याही जन्मगे विपत्तिके बंधन बचे इसलिये मेल 
व्यको आवश्यक है कि एक चित्त होके स्वच्छतासे 
या चौरस वेठके दाये बाये नदेखे और झन्बदेवकी 
बड़ाई मनमें करता भया भोजन करे, ऐसे झुक- 
मंसे सदा सुखी रहोयह सुनके अजवने प्रश्व कियो 
कि हे जगदीश जगद्गुश! भोजन करते कुछ कहना 
किसीको अवश्य होय तो केसे करना चाहिये | 
श्रीकृष्णजीने आज्ञा कीनी कि, डुटध्बीको 
बतलाना अवश्य होय तो मनमें अन्न देवतासों 
प्राथना करके सज्चिदानंद भगवाबका नाम लेके 
पाँच आस लेके और आचमन करके बोले परन्तु 
क्सीकी बुराई न करे और खोल वचन न बोले । 


ज्ञनमाछा | (१९ ) 


९१ शिक्षा-है अज्ञन|जो मनुष्य अपनी विया- 
हिता अद्धोंगिनी परमहितकारिणी ज्लीसे विपरीत 
ठानिके अपने घुखसों वाकी बुराई करे और खोटा 
वचन बोलके मनको दुःखरूपी अग्मिमें दहे सो मूर्से 
महुष्य ढोरडंगरके समान है, या पापसों इस 
लोकमें सदा बलेशके बन्धनमें रहे और अन्तकाल 
नरकप्रे जायके वास करे क्योंकि, जिस समय 
विवाहिता ब्लीके गमसों पुत्र प्रकट होता है तिल 
समय उस मनुष्यके पित॒देव कदाचित नीचकर्म- 
के फूल भोगवेको नरकके वासी होये तो पापमो- 
चन घुत्रकी प्रसब्नतासे नीच कर्मनकी भोगते मुक्ति 
। पायके वेकुण्ड धामको सिधारें और बारंबार आ- 
' शीवाद दिया करें इसलिये मनुष्यको चाहिये कि, 
विवाहिता ज्लीको प्यार प्रीतिकी रीतिसों ऐसी 
घुखी राखे कि, वह मन वचन कर्म करके संसार 
अपने पतिके समान सुंदर और हितकारी किसी 


(६३० ) शनिबाला । 


को न जाने क्योंकि विवाहिता ज्ञी पाप और 
एुण्यं संगी है याहीते वाके पापनसों पापनकी 
और एण्थनयों पुण्यनकी बढ़वारी होती है कढा- 
चित वासों कोई अपराध बन आबदे तो पुशुषको 
चाहिये वापे हृष्टि न करे और बढ़ा बाको प्यार 
अति प्रीतिकी रीतिों शिक्षा देता रहे और 
वाके मनको प्रश्न राखे और शीछवती बीक़ी 
चाहिये कि अपने पतिको परमेश्वरके सुधान 
जानिके निशिद्न वाकी सेवाओं तव बन अपेण 
करे अह पतिबताके धर्मका साधन गले और 
पति केसाही कठोर वचन और निर्दथी होय 


. परन्तु, वाको इंश्वरके समाव जानके जैसे संपत्तियों 


तैलेही विपत्तिमें प्रसक्नतालहित पतिकी आज्ञामें 
हुईँ न मोड़े अह छुखढुखमं जिलविधि परमेश्वर 
राखे वां राजी होयके अपने प्यारे पीवक्ी 
प्रतक्नताका उपाय करती रहे और अपनी श्रह्न॒के 


शानबाला।. (३१) 
अजम्ान छुन्दर वत्ध और आधृषणसे अपने 


'अंगकी शोमित करके पुरुषके मबकों घुहित 


राखे, जासे वाके पुरुषको मन परनारीपै चलछाय- 
मान व होवे और अपने धर्मकर्ममें लावधान 
बन! रहे ऐसी विषितों जो दोनों ली पुरुष 
आपसमें प्यार प्रीतितों रहें तो इत छोकके 
जुल्दोंकी अच्छी भाँति भोग करें और अंतराल 
वैकुण्डधा्रमें परम आनन्दसों वास करें | 

द३ शिक्षा-हे अर्जुन ! दीपक या छर्यक्षी 
ज्योतिसे खोदी छाया मलुष्यकी देहपे पढ़े 

दृषित है । 


३३ शिक्षा-हे अजुंन | जो मनुष्य कितीको 


. बूठलों अथवा और प्रकारणों मारनेको उपाय 


करे सो अन्तसम॒य बारह वर्ष नरक॒पें वाल करे, 


, यह बहाणाप है। 


(३४ ) ज्वाला । 


श४शिक्षा-हे अजुव ! रुखी रोदी अर्थात 
विगा सामग्रीका भोजन करना बड़ा ढोष है । 
मानो प्रेत के संग भोजन किया, क्योंकि जिस 
रसखोंइमें घृत विगा सामग्री बने तहां प्रेत विच्न 
करता है और उस घरुमें दरिद्ताका वास होजाता 
है, इसलिये मनुष्यको अवश्य है कि, रखोईमें 
अरद्दा होय जितना घृत लाक़े घृत खानी रोटी 
भोजन करे क्योंकि चृतगन्धसों ग्रेत बाबित नहीं 
कर सकता है। 

२०शिक्षा-हे अजब ! जो कोई घलुष्य 
दीपकतों अग्नि बारिके रखोंई बनावे अथवा 
कुछ और काम करे तो वाकी दीपक शाप देता 
है यह महादोष है वह अग्नि छु्की 
चिताके समान महा अशुद्ध है । 

२६शिक्षा-हे अजब | जो मनुष्य प्रातःकाछ 
या संध्यासप्तय देहलीपे देंठे, वाके घरणों 
पुष्य दन घंटे हम्पति घंटे और ऋण बंढ़े । 


ज्ञानमाला ! ( कई ) 


१७ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो कोई प्रातःकाल 
ही झाड देके डा इकट्ठा कि 2४ 
डा वह अहंकारी धनवावकी सम्पत्ति रक्ष्मी- 
जीके शापते थोड़े ही कालमें नाशको प्राप्त होय । 

२८ शिक्षा-हे अर्डज ! जो मदुष्य बाग 
तालाब या नदीके किनारेपै दिशा जाय, वो 
बहुत काल नरकमें बास करे। 

३९ शिक्षा-हे अजन ! जो मनुष्य ग्यारसके 
दिन अन्नखाय और व्रत न राजे उसका जीना 
पशुके समान है, वह अंतकाल पाँच हत्यानको 
अपराधी होहके नरकमें वास करे, इसलिये मनु 
प्यको अवश्य है कि ग्यारसको ब्रत धारण करके 
दिनमर श्रीदीनदयाहुके ध्यानमें मग्न रहे और 
राजिको जागरण करे तो वाके पापनको नाश 
और पितदेवतनको स्वगवास प्राप्त होय । यह 
ऊथा झुनके अर्नने प्रश्न किया कि; हे दयाहु 
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( बे ) ज्ञन्जाला । 


भवभयहारी ! कदाचित्‌ भूल चूकसे बतके दिन 
कोई अन्नको भोजन करे तो वह या पापसे केसे 
घुक्ति पावे ! श्रीकृष्णनीने कह्यो कि; हे अजब ! 
भोजन करनेमें व्रत जागा जाय तो फिर आस ने 
ले तुरंत भोजनको त्यागिके ब्रृत चारण करे तो 
वाके बतको उसे पूर्णफल प्रात होय और वाके 
पितदेव सुखी होईँ और कद्ाचित्‌ कोई मबुष्य 
निजेल व्रत न रखतके तो गायके दूधके सिवाय 
और कुछ अहार नहीं कीजिये ऐसे ब्रतको फल 
वाहीके समान है और इस बातपैमी ध्यान रखनो 
चाहिये कि, ग्यारसकोी चावलको खावनों कीट- 
केसमान है जितने चावल उद्रमें जावे उतनी 
हत्या शिरप आवें कदाचित्‌ ब्रतन राख पके 
तो भी ग्यारपको चावलको खाइबो महांदोष है 
क्योंकि, पापको बास ग्यास्सको अन्नमें और 
आदित्यवारको लोनमें होताहै, इसलिये मांदगी 


जश्ञवगाला | ( शै& ) 


बीमारीके कारण महुष्य बी नहीं होय तो भी 
ग्याससकी चावल और रविवारको नोनका 

जन यूलके भी न करे । 

जब जअजन यह गुप्त वार्ता श्रीकृष्णक् 
अखारविंदसे श्रवण कर कंपित होय अहाशोचक़े 
जजुदमें बृड़िययों तब तो श्रीकृष्णजीने वाको 
शोच अवस्थामें शिथिल देख अतिवयाहुतायों 
बाके + मेनकी बलेश मिदाके आज्ञा कीनी कि 
है अर्जुन | आजलों जो तोशों झंच नीच कर्म 
बन आये तिल कारण यह गुप्त मेहर तोतों प्रगट 
केयो मत छगाय याको अंगीकार कर जो तेरे 


्र्‌ 


कीम आदे, यह आज्ञा पायके अजनने श्रीकृ 


! एणके चरणारविंदमं शीश नायके प्रसन्नतासहित 


... दोड कर जोह़िके स्तुति कीनी कि ३ महमूद 
! अजशपण नंदनंदन मनमोहन अधमज्घारन ! 
औमहाराजने संशारतागरतै पार उत्तः 


( ६६ ) शनिग्ञाला । 


रिबेकी यह शिक्षा नौकारूप झुखारविंद्सों आज्ञा 
कीनी ताकी महिमा गायबेकी मेरों कहा उन्सान 
है कारण जहां शेष दिनेश, वेदादिक पार न पा 
सके शो हे नाथ ! मेरी रक्षा करो अथोत्‌ और 
कुछ आज्ञा कीजिये। श्रीकृष्णजीने अर्जुनको 
परम अधिकारी जानके आज्ञा कीनी । 

३० शिक्षा-हे अजुन ! जो मनुष्य रजस्वला 
ल्लीसों मैथुन करे सोया महांदोषके कारण 
यहीं संसार रोगअल्त हो और अन्तकाल नर- 
कम्में जायके हजारन वृष वास करे कारण यह 
है कि रजस्वला ल्ली पहले दिन बहृहत्यारी, 
दूसरे दिन चांडाली, तीपरे दिन धोबिनके 
समान होती है, इन तीन दिनमें वाके वच्च छूने 
और घुख देखनेसे मलुष्यकों पातक छगता है 
कदाचित्‌ रजल्ला झ्लीके हाथनसों मलुष्य 
कोई वत्तु भोजन करे तो अपनी अवस्थामें 


ज्ञाबमाला।. (४७) 
जैते पुण्य दान किये होगें तो सब गाशक्ों 


होजायँ इसलिये मजुष्यक्षो अवश्य है कि ज्ञ 
चोथेदिन रजल्वला ल्ली स्नान करके शुद्ध होय 
तब वाके संग मैथुन कर्म करे और वा 
दिन मनुष्य ज्लीसों मेथुन कर्म नहीं करे तो 
>$ अलुष्य मारनेकी हत्या वाके शिर चहे। 
यह छुनके अर्जनने विनती कीनी कि, है जग 
दीश अंत्यीमी ! जो वा ब्लीका पुरुष प्रदेश 
गया होय तौ या पापसों कैसे मुक्ति पाबे ! 
अक्षष्णजीने कही जो पुरुष घरों नहीं होव 
तो छ्लीको अवश्य है कि स्नान क्रके च्ू्य॑ 
। 'ग्जुख स्थित होय अपने पतिकों झुख मनकी 
 आरतसीमें देखले तो वांको पति या पापतों 
। जैक्ति पावे। 
.._ डे) शिक्षा-हे अज्न! जिस मनुष्यकी जीव 
किस्ती पदार्थों भोजन मांगे और वह जीवको 


अेच्ज 


(३८ ) जानमाला । 


बिहुख राखे तो इस दोषके कारण वह मलुष्य 
यही जन्ममें सदाढुःखी और निराश रहे फिर बृह्यु 
समय जीव वाही पदाथमें जाय प्राप्त होय । यह 
झुनके अजुनने प्रश्व कियो कि हे गाथ | निधन 
मनुष्य जीवकी प्रसत्नता केसे करे ! श्रीकृष्णजीने 
कही कि निधन मनुष्य जीवकी प्रसक्नताके लिये 
रविवारको जन्म नक्षत्र अथवा अमावस्याके 
दिन श्रद्धाके अनुवार प्रनमांगे पदाथंकी भोजन 
करे तो परमेश्वर वाके मनकी कामना पूर्ण करे ! 
३२ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो मलुष्य किसीकों 
कोई वस्तु पुण्य अर्थ अथवा और आांति देनी 
करलेवे फिर थूलके याअहंकारके कारण नहींदेय 
तो महादीष है अगले जन्ममें देवगा इसलिये 
कि लत के कि को. बसों सह 
मअंजुष्यकी अचत झुख द 
बाकी पूर्ण करे । 


७० क3-+-3८०<अमन्‍्मरक, 


जञनमाल। . (४९ ) 
३३ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो महुष्य कुछ लेकर 
विवाह करे सो या महापापके फ्ल्सों 
धद्ा निधन और दरिद्वी रहे और वह फिलदेवर्सों 
. वतर्पणसों विश्ुख होइके नरकमें जाइके वासकरे । 
३४ शिक्षा-हे अज्लन ! जो कोई मनुष्य 
किसीसों कुछ मांगे और वह मांगी भई वस्तु दे 
तो था पुण्यको फल अश्वमेध यज्ञ समान है 
क्योंकि पूणणबल्न परमेश्वरकी प्रसब्नताके ल्यि 
जीवहीकी प्रसन्नताका स्नेह है । 
३« शिक्षा-हे अर्जुन ! महष्यको चाहिये कि 
किसीसों कुछ मांगे नहीं, परमद्याहु परमेश्वरने 
' जो दिया है वाहीमें संतोष राखे। 
। _ 4 शिक्षा-हे अर्जन ! जो मलुष्य कामना 
|, अर्थ चौक़ी या चारपाई या धरतीपे बैठके फ््‌- 
| बह जगदीशको पूजन करे तो फलूदायक्‌ नहीं 


व || || 


(० ) ज्ञानगाला । 


होय इसलिये मज॒ुष्यकी अवश्य है कि स्वच्छता" 
यों पविष्रस्थानमें बृगछाला अथवा उन वल्ल या. 
आसनगे श्लीसहित चौरस बैठके और पूवे या 
उत्तकी ओर छुख करके निलोकीनाथके पूजन 
और ध्यान स्मरणमें मन लगावे तो फलदा" 
यक होय । 

३७ शिक्षा-है अर्जुन ! जो मनुष्य श्रीगंगाजी 
या और किसी तीर्थ या मूर्तिके स्नान दशनको 
जायके परनारिनपे कुदृष्टि करे तो या पापों 
कभी नहीं छूटे औरे अंतकाल यमराजके दूत वा 
पापीकी नरकमें लेजायके छोहकी ताती सींक 
बाकी देहमें लगायके अनेक प्रकारणों वाकी ताप 
हेबे । यह सुनके अजनने श्रीकृष्णणीकी स्तुति 
करके यह विनती कीनी कि, हे वाहुदेव | मछुसुदन 
जगद्गुरु अंतर्याभी | कृपा करके छुछ और आज्ञा 
कीजिये यासों तमोहज्ञाव दूरि होय और 


| 


शानमाला । ( डे ) 


दीपकहपी ज्ञानसों हदय-महत्वों चांहनी हो। 
तब औक्ृष्णजीने कही । 
३८ शिक्षा-हे अज्ञुन | औगंगाजीके नाव 


*ै) शिक्षा है अजुन ! जो महुष्य चार 
मजुष्योंमें बेठके कुछ सामग्री मगवायक्के 
आपही भोजन करे औरनको नहीं देह तो या 
पापतों घुक्ति नहीं पावे, महा दोष है, परन्तु 
गरीषकी दोष नहीं । 

8० शिक्षा-है अर्जन | जो मदुष्य आदित्य 
वारकी द्वादशी अमावास्थाकों ब्रत रखे और 
खिचड़ी खाय सो यापापके कारण और पदार्थनसों 


।  जैदा दिुख रहे और वाकी सन्तान नहीं जीबे ! 


४9 शिक्षा-है अजुन | द्वादशीके दिन पुराणको 
और छुननो अयोग्व 


पाठ करने और छुन है क्योंकि वा 


६ डैछे ) ज्ञानमाला | 


दिन ध्यासजी महाराज दिनभर पखह देवहुपके 
पूजन और ध्यानमें मनकी स्थित कर बैठते हैं 
कृदाचित्‌ कोई पुराण बांचे तो उनका मन ध्यान 
अवस्थासे पुराणकी और चढायमान होयू। 

४५ शिक्षा-है अर्जन । बतके दिन और आदिं- 
त्यवारकों दपेणमें घुख देखे तो अयोग्य है। 

४३ शिक्षा-हे अडुन | जो जिस चारपाईपर 
महुष्य विवाहिता ज्ञीके संग सोवे वाकी भाई बेटे 
अथवा और किसीको दे तो महादोष है। 

४४ शिक्षा-है अर्जुन | जो मलुष्य किसीका 
तिल लेके भोजन करें तो बड़ा दोष है यह सुनके 
अजुनने प्रश्न कियो कि; हे दीगबन्धु दीनानाथ ! 
कदाचित कोई भाई अथवा हितू आदि तिल 
खबावे तो किस रीतिसों यह दोष निवृत्त होय ! 
श्रीकृष्णनीने कही कि प्रथम तो भोजन नहीं करे 
और गोजन करे तो बहलेगें खबाय दीजै नहीं तो 


जैनमाल | ( है ) 


आल्रणको देवेक्योंकि तिलदानकी बडो फुछ है। 

४५ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो मह॒ष्य छिंगी 
करके जल नहीं ले और अपवित्न रहे वह जो 

छुकर्म करे ताको फल प्राप्त नहीं होय ! 
४6 शिक्षा-हे अजन ! जो मनुष्य मनको 
रोकिके और एकचित्त होके प्रीतिभावज़ों चौरत 
बठिके कथा श्रवण करते हैं तो वेकुण्ठधामशों 
नाना भ्रकारके छुख पावेंगे। 

8७ शिक्षा-हे अजन ! जो कोई मल॒ष्य किली 
की अमानत घरी हुईं वस्तुको अपने कब्जेमें 
करलेवे तो या पापके फूलसों अंतकाल नरकमें 
. जायके अनेक प्रकारके हुःखोंका भागी होय 
. और पी 32% शा । ! 

४८ शिक्षा-है अज्न | जो मनुष्य विना अप- 
! शेर अपनी विवाहिता छ्लीका त्याग करे और 
गायनमें जायके बिचार किये विना मैथुनकालपें 


( डे ) ज्ञानगाला । 


गछको डरावे भगावै तो इन पापनशों वह आप 
नरकमें जाय और उसकी संतान बावली हो । 


७९ शिक्षा-हे अर्जुन | जिस समय कजदारके 
चर ब्यौहारी आइके अपने रुपैयनका तकाजा करे 
और कोधकरके सौगंद खाइके वा ह्वरपर बेठे उस 
समय कदाचित करजदार अपने घरमें स्नावकरके 
अन्न और जल खाय तो इस पापसे महाहुःखी होय 


और तीन जन्मों दारिह और विपत्तिमें रहे । 

&० शिक्षा-हे अशुन ! जो मजुष्य अपने 
कुटम्बके मतुष्यकी अथवा अपने नातेदारकी 
बुराई करे सो या पापके कारण पुत्रका मुँह नहीं 
देखेगा । 

«१ शिक्षा-है अजग ।जो मनुष्य अपनी 
ह्तुति अपने मुखसों करे अथवा औरनके झुखसों 
अपनी बड़ाई झुनिके प्रसृत् होय शो अन्तकाढ 


शानबाल्ा | ( डै& ) 


नरकमें जायके बास करे इसलिये महुष्यक्ो 
अपनी बड़ाई सुनकर हित होना अयोग्य है। 

७ (४. जे हो मबुष्य हा 
अथवा बागके बृक्ष॒की काटे और तालाब पोख- 
राकी मादीसों औदे और पढ़ी हुई विद्यपे 
ध्यान नहीं घरे और अनीति रीतिपे चले सो 
बाज ' नहीं पावे और अंतकाल बर- 
कृप्तें जाय 


«३ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो मनुष्य बैठ और 
है 5 अथात है करे नील 
पापके फलों घन सन्तानकी झुख नहीं देखे, 
और अगले जन्ममें हिजड़ा होयकदाचित्‌ अपने 
। इण्यके सुकर्मते आप हिजड़ा नहीं होय तो उसके 
जब अवश्य हिजड़े होये और दरिद्र होय क्योंकि 
| शा ० कोई 2 है । रह 
!' ४७ शिक्षानहे अरजन | जो महुष्य हुपैयन 

बढ़ले पृथ्वीको अपने कब्जेमें लाबे सो या पापके 


(३६) 


कारण आँखनसे अधो होय और सतानकों छुल 
नहीं पावे, उसको पुत्र जवाब होयके मर जाये । 

४५५ शिक्षा-हे अज॒न ! पिता और बड़े भाई 
और जो मतुष्य आपसों उम्तर्में बड़े होये तो 
उनकी खोदा बचन बोलना महापाप है। 

८६ शिक्षा-है अजुन ! जो मनुष्य चरती हुई 
गायको जगल्में डराइके भगावें लो या पापसों 
घुक्ति नहीं पावे और अगले जन्म निएुत्र रहे। 

५७ शिक्षा-हे अजुन ! जो मलुष्य अपने स्वामी 
अथवा अपने पिताके संग युछूस्थानम्ें जाय 
और युद्ध करनेको असमर्थ होय स्वामीको 
छोड़के भाग जाय तो या महापापसों वाका सब 
शरीर राध पके गल जाय । 

८८ शिक्षा-हे अजन | जि यनुष्यने अपनी 
अवस्थामें कभी ल्लीपहित श्रीगंगाजी और तीथ्थमें 
ज्वाव नहीं कीनों अथवा वाढारी वा बातेदार 


शन्याला | ( डै७) 


. बी लजातों तीर्थत्तान वाक़ो प्रात वहीं भयों 
वाकी जीवनो संसारमें नरकके समान है इसलिये 
महुष्यकी अवश्य है कि ल्लीसहित तीर्थललान 
करके जो कुछ श्रद्धा होय सो पुण्य करे सो अश्व- 
मेष यज्ञका फल पावे और उसके पुरुषा सदा सुखी 
हैं। यह छुनके अशनने प्रश्न कीनो कि, हे जग- 
दीश अन्तयामी ! जिस मलुष्यको नातेदारनकी 
लाज और नातेदारीतों छ्लीसहित तीर्थक्षान प्राप्त 

नहीं होय तो उसको कहा कर्तव्य उचित है ! 

अक्ृण्णजीने कहा कि, जब पूर्णमासी या संकांति 
था सिद्धयोग या अमावास्था या जन्मनक्षत्र या 
व्यतीपातादि शुभ वार आवें तब ख्ीसहित किसी 

! बंदी या तालाब या हौज कूयेपे या घरमें सान 

| क्षरिके श्रद्धा होय सो पुण्य करे तो यज्ञके समान 
| फलदायक होय और पिछले किये हुए पापसों 
है पायके वैकुंठधाम पावे, अज्ुन ! यह वात्तो 


जि  :/“/+ “| | | 


( बे ) ज्ञानबाला । 


जाएं वेहोंमें गुप्तरै देवतानमें भी कोई वहीं जावता 
जो तू या वस्तुको आहक है तेरा हित विचारके 
कहत हों । 

७९ शिक्षा-हे अडन ! मनुष्यकी चाहिये कि 
किशीका परदा नहीं उघारे क्योंकि यह महादोप है। 

६० शिक्षा-है अजन ! जो मलुष्य व्याई मई 
गऊका दूध ८० दिनतक बछराको न्यारा करके 
दोहे और बछराकी चुखवावे नहीं तो या दोषसे 
निषुत्र होय और बहुत वष नरकवासी होय। 

६१ शिक्षा-है अजुन ! अपने कबीलेकी घायल 
करना अथवा जीवों मारना या उसकी बुराई 
करना बड़ा पाए है । 

६२ शिक्षा-हे अजन | जो मनुष्य किसीके 
हिस्सेपर अपना कब्जा करले तो अवश्य उसकी 
स्ली कुकर्मी होग और आप जन्ममर दरिद्वी और 
निषुत्र रहे कदाचित्‌ पुत्री होवेमी तो विधवा हो* 


जन 


ज्ञानमाला । (2९)... 


जाय, कोई पानी देनेवाले वहीं रहे। चार जन्मों 
आँखिनसों अन्धा होय और अन्तकाल यप्रराजके 
दूत वा पापीको नरकमें लेजायके लोहेके ताते 
खम्मनसों बांधिके अनेक प्रकारकी मार मारें और 
सदा ढुःखी राखें। 

६३ शिक्षा-हे अज्ञन ! जो मनुष्य चन्द्रमहण 
और सूर्यग्रहणमें रोटी खाय या पानी पीवे या 
लघ्वी करे या बर्तनमें पानी भरे तो महादोष हैं । 
चन्द्रमा और सूर्यके शापते धन सन्तानकों सुख 
नहीं पावै और नरकमें जाय । 

६४ शिक्षा-हे अर्जन ! जो मनुष्य दिशा जा- 
यके बचे हुए जलसों हाथ पांव धोवे तो महादोष 
है उसके कुटठम्बके मनुष्यनको प्रेत दुःखी करें 
क्योंकि वह जल प्रेतनके भागका है ध्रलकर भी 
ऐसा करना नहीं चाहिये । |; 

६७ शिक्षा-हे अज्न | जिस मजुष्यके संतान 


(४०)... झबबाला। 


नहीं होय उसकी जीवनो संतारमें तुच्छ है या 
सुनके अज्न प्रश्न कीनो कि; हे स्वामी ! पुत्रहीन 
मनुष्यकी किसके हथनकों तपण पहुँचे ! श्रीकृ 
्णजी इस बातपे हँसे और कहा हे अज्चुन ! यह 
ग॒प्तवार्ता जो में तेरे आगे कहता हूँ सो देवता भी 
नहीं जानते इसपे अम्ल करनो यज्ञुके तुल्य फूल- 
दायक है जो निषुत्र महुष्यकी जी सुशीला होय 
और प्रीतिमावशों मनको शुद्ध करिके तपण और 
शव करे तो वाके पतिकी जल पहुँचे और ऐशी 
पुनीत ल्लीके सुकर्म धर्मसों वाकी सात छुली वैहुँ- 
ठमें जायँ ओर उसका पति कदाचित्‌ अपने पाप 
नकेकारण नरकवासी होय तो भी वेकुंडघाम पावे । 

६६ शिक्षा-है अजुन ! द्वादशी. अमावास्या, 
रविवारको शरीरमें तेछ मलनेका महादोष है। 

६७ शिक्षा-हे अज्ुन की गृहस्थीके घ्रमें पीपल 
आदि वृक्षकी रखनो नहीं चाहिये बयोंकि ग्रति- 


शानपालत | (४७१ ) . 


दिन एकबार पिहदेव अपने पुत्रके चरमें आते 
हैं जो पित वहां ब्राल्मणको मिठाई भोजन कहते 
' देखे तो पसन्नतासों आशीर्वाद देहँ और बृक्षके 
देव भूत प्रेतादिककों वास देखकर उनसे डरके 
घरमें नहीं आवें शाप दे जाये वह मनुष्य निद्धेन 
होके सदा दुःखी रहे इसलिये घरमें वृक्षकों राखनों 
और घरखें पीपलके वृक्षके नीचे दीपक बालनों 
सीअशुभहै। . 

(है८ -शिक्षा-है अज्न! मनुष्यदेह बड़ी कठि- 
नाईलो अथवा बड़े जप तपके फलसों प्राप्त होती 
है वो देह पाइके अहंकारी फांत गलेमें डाल- 
लेनी अयोग्य है। देखो सदा शिरके बाल तो 
मौतके हाथमें रहते हैं और न जाना जाय किस 
सप्य शरीरसों जीव न्‍्यारो हो जाय।तिसपे महुष्य 
कहे हैं कि,अब लडकाई है;अब जबानी है) 
स्मरण भजन कियो जायगो, यह बडी भूल है! 


( 8३ ) ज्ञावपाला । 


जो क्षणभर देहपे झूठा भरोता करें, मनुष्यको 
उचित है कि, कोच लोभको त्याग करे, अहंकार 
और बुराइंसों अलग रहै, इंश्वरने जो दिया है 
उसीपे सन्‍्तोष खखे। हषे,शोक, हानि, लाभ, मले, 
बुरेकी समान जानके जब जीवनको पूर्णबह्य परमे- 
श्वरमय एकसा देखे फिर सदा सब्चिदानंद वारा- 
यणके चरणारविदमं मन छगाके महाप्रसब्नतासे 
स्मरण करे क्योंकि अंतकाल न गाता सहायक 
न पिता न भाई न हितू जो छुकर्म किये जायें शो 
- सहायता करते हैं। 

६९ शिक्षा-हे अर्जुन! जिस मनुष्यने पीपलको 
प्रतिदिन जल नहीं दीनो और महांदेवको अत 
पूजन पक्ष पक्षमें नहीं कीनो उसका शरीर बैलके 
समान हैं। वह सदा निद्न और दुःखी रहे । यह 
धनिके अजुनने प्रश्न कीनो किहे वाझुदेव जगदूजरो 


ज्ञावमाला |. (४४ ) 


किसीको नित्य पूजन श्रातति नहीं होय सो कहा 
करे।ओरीकृष्णनीने कहो कि शनीवारको वृक्षराज 
पीपलकी जड़में बल्ला लचामें विष्ण, शाखामें 
महादेव,पात पातमें देवतानको वास होता है। सब 
तीर्थ पीपलमें वास करते हैं का जो मनुष्य 
प्रति शनिवारकी नियम करके पीपलका पूजन 
परिक्रमा करता है और कमी कभी पीपलके नीचे 
ब्राह्मणोंकी मोजन करावे और आप भोजव करे 
तो इस महाप॒ण्यसों देवनके आशीर्वाद पाइके 
धव संतानको सुख पांव मनकामना एूण होय । 
यप्के दूत वासों डरिके भाजें या भांतिसों पीप- 
छको पूजन तीर्थस्नान ओर यज्ञके समान फल- 
दायक है और फात्युनमें कृष्ण पक्षकी चुद 
शीकी महादिवजीका व्रत धारण कक राजिको 
जागरण करे और प्रहरांत २ में चा 

गायका दूध गंगाजल शहदादिकिसों महादेव- 
जीको ज्ञान कराय विधिपूर्वक पूजन करें यह 


(४४ ) ज्ञनबाला | 


एक वर्ष दिनके सब बृतनके समान फलदाक है । 
इस बतके फलों किये हुये पिछले पाप नाश 
होजायेँ शिवलोकमें वास पावै, मनोकामना पूर्ण 
होजायें ।कद्ाचित्‌ पुरुष ब्रत व राख सके और 
महादेवको प्रीतिसहित पूजन करे तो इतनों 
पुण्य होय जो रो आबे । 

। 


नी कि,हे दीनदयाल ! जो वार्ता छुल्लारविंद्सों 
आ्षा दीनी उसके तुननेज्रों बुद्धि बढती है सो. 


ज्ञनमाला । ( 8७ ) 


कृपा करिके और कछ आज्ञा कीजिये, श्रीकृष्ण: 
जीने कहा हे अशनन ! यह पुरानी वात्ता वेहनशों तेरे 
आगे कही अब और कहताईँ चित्त छगायके छुन । 
७० शिक्षा-हे अजुन ! मनुष्य स्नान करके 
शुरूर और महुवा वृक्षके नीचे जाय तो चौथाई 
फूल स्वानका वृक्षनको प्राप्त होय। यह बात घुन 
अजुनने इसका कारण पूछा,श्रीकृष्णनीने कह्यो कि 
बुर्सिह अवतारने जब हिरण्यकशिएु देत्यका पेट 
बखसों फाड्यो तब वृर्सिहजीके नखमें ज्वाला उठी 
लो वहाँ महुवा और गूलरके वृक्षही दृष्टि पडे तब 
दोऊ वृक्षनके पत्र लगाये नखनकी ज्वाला मिट गई 
ताहि समय वृर्सिहजीने कृपादृष्टिसों उनको आज्ञा 
कीनी जो स्लान करिके तुम्हारे नीचे आवे वाके नहा- 
यबेकी चौथाई फल वृक्षमकी मिले । अजनने प्रश्न 
|| कीनो कि हेखवामी! जो मह॒ष्य भूलके चलाजाय 


(४६ ) ज्ञानवांला | 
तो केले वाको फल बचे ! श्रीकृष्णनीने कहो 
कि, श्रीनसिहजीको नाम तीन वार लेवे वासों 
उस्तका फल बंचे, वृक्षको वहीं पहुँचे । 

७१ शिक्षा-हे अज्ञन | ज्ञान करिके चार 
पाईपै बैठने और बाहर जायके औरनसों मिलाप 
करनेसों न्हायबेकी पुण्य जाता रहता है, इसलिये 
ब्वान करके कुछ खायके जहां चाहे तहां जाय 
तो कुछ दोष नहीं । 

७२ शिक्षा हे अजन ! आंबके वृक्ष अथवा 
बागके दशवृक्ष लगायबेको पुण्य हजार यज्ञके 
बराबर है इसलिये मतुष्यको अवश्य है कि सम्पूर्ण 
बागके लगायबेकी सामर्थ्य नहीं होय तो भेवाके 
पांच वृक्ष कहीं सुझैरमें लगायके जीवको सफूल 
करे क्योंकि वृक्षमसे बड़ा छाभ है और लगायबेको 
पुण्य अश्वम्ेषयज्ञके समान है और मेह दर्षे वृक्ष- 
नके पत्रतों जो जलकी डूँद एथ्वीमें परे उसका 


ज्ञानमाला । (8७ ) 


पुण्य जैसे पतित्रता ज्ञीको अपने पतिकी सेवा 
करनेकी घुण्य फरदायक है और इस अपार 
पुण्यकी महिमा लिखनेमें नहीं आवे और जो 
मनुष्य वृक्ष छगावें वाकी पांच पीढ़ीनके पुरुष 
वैकुंठ चाममें वास पावें । 

७३ शिक्षा-हे अब्न ! जो म्रतुष्य तुलसी” 
का वृक्ष अपने घरमें राखे और प्रतिदिन ज्ञान 
करके वापै जल चढ़ावे चन्दन,अक्षत, पुष्प, मिठा- 
ईशों पूजन करे और राजिको तुलसीके स्थानपै 
दीपक बारे तो उसके घरमें यमराजके का नहीं 
आने पावैँ और लक्ष्मीको प्रकाश रहे ओर यह 
सुकर्म अश्वमेष यह्कके समान फलदायक है और 
कद्चित्‌ तुलसीका पूजन प्रतिदिन नहीं बन आवे 
तो कार्तिक और अगहनमें प्रतिदिन तुलूसीकों 
पूजब करे और आंवलाके बृक्षनके नीचे जायके 
ब्राह्मणको मोजन करावै तो भी बड़े यज्ञके समान 


(६ ४८ ) ज्ञानमाला । 


फलदायक है, परन्तु रविवारके दिन अवलेको 
पूजना नहीं चाहिये। है 

७९४ शिक्षा है अज्ञन ! जो छुँवारा प्रल्ुष्य 
तपण और श्राद्ध करे तो उसके पितृदेवतानको 
नहीं पहुँचे । ५ 

७५ शिक्षा-हे अर्जुन ! जितके धरे वाँझ ज्ली 
होय उसको यही संसारमें नरक है वा ज्ञीके 
हाथनसों अन्न और जल खाइबो महादोष है या 
पापसों मुक्ति पानी कठिन हैं और इस जन्ममें 
वाके झुखमें दुगेन्धि हो । यह सुनिके अजुनते 
प्रश्न कीनो कि; जो ऐसी ल्ली अपने कुटुम्बमें 
अथवा नातेदारनमें होष और वह ज्ञी कुछ 
खबाबे तो उसकी कैसे या पापसे थुक्ति प्राप्त 
होय ! तब श्रीकृष्णीने कहा कि जो भोजन 
करते समय प्रथम अनंतशक्ति भगवान्‌ पर 
कमलनयनका नाम हेके प्रार्थना करे, कि 


हानबाला! ! ('8९ ) 


तूही अचमोचन मयमज्ञव अवम उचारन है फिर 
एक जाते ज्योतिव्वह़पकों वाप्र लेके जछ के 
. पृथ्वीपै डारै और भोजन करे तो दोष नहीं छगे 
वा सुकर्मते धन सन्तानकी इछि होय 
७६ शिक्षा-हे अरज्ञुन ! जो कोई मलुष्य 
पानीका छोटा अथवा घंटी किसी दूसरे मलुष्यके 
लिये छावे और वह हाथसों लेके पीवे तो दूषित 
हैं इत्लिये मनुष्यकी अवश्य है कि; जलकी 
घंदीको दूखरेके हाथों लेके प्रथम प्रथ्वीपै धरे 
फिर डठाके आप जल पीवे तो दोष नहीं लगे । 
७७ शिक्षा-हेअजन ! मनुष्य जित पान्नमें 
भोजन करे वाको माँजे नहीं और बची हुई 
जूल्नको वाही पात्रमें राखे तो महादोष है। अन्न 
दढेवके शापते वह मलुष्य सदा दखद्री और 


दुश्खी रहे । 
७८ शिक्षा है अजब | जो मनुष्य अपने 


. +--ैन्‍ कम... 3 


(५०). जनमाला। 


घर और आंगनको प्रतिदिव झाड़से ( बुहार ) 
सफा न राखे सो वह महादेव पितृदेवतानके शाप 
करके छठे महीने निधन होजाय और यह बात 
भी जाननी चाहिये कि, पिताके पापनसों पुत्र 
दरिद्री हो जाय और ज्लीके पापनसों पति वैकु- 
उसे नरकको जाता है । 

७९ शिक्षा-हे अजुन ! नदी, हौज, कुआँको 
छोडके घरमें ताते जलखों स्नान करना सफल 
नहीं होय। यह सुनिके अजुनने प्रश्व कीनो कि 
नदी कुआंनहीं मिले तो क्या करवा उचित है ! 
औक्षष्णनीने कहा तातेजलमें हाथ व डारे तो 
गंगाजलके तुल्य है, हे अज॒न ! इन वार्तानमों प्यान 
घरना वडा कठिन है, परंतु जो कोई मगवा- 
करके ध्यान घरते हैं। यह सुनके अरजनने ब 
शेच कीनो और श्रीकृष्णजीके चरणार किन्दमें 


जानमाल! । (९9 ) 


शिर नवायकर विनती कीनी कि हे सबिदा- 
नंद वासुदेव ! इन वातीनमेंसे कुछेक तो अमलमें 
. आयी हैं और कुछेक वहीं आयीं सो केसे करे ! 
अन्तसप्यमें घुक्ति प्राप्ति होयगी ! ऐसे शोच- 
समुद्में बूड़या देखिके अति दयाहुतासे आयु 
हेके आज्ञा कीनी । 
दोहा-बीतीपे नहिं शोच कर, धीरज मनमें घार । 
ध्यान घरो इस ज्ञानपे कटे पाप निरधार ॥ 
८० शिक्षा-हे अज्ेन|जो मनुष्य ज्ञान करके 
० ४०००० तो 22 8 
पञुके समान है कदाचित्‌ वह ब्राह्मण खौर तिलक 
करे तो उसको देडवत्‌ करनो अयोग्य है और 
उसके माथेपर ऐस्ो तिलक देखबेको बड़ा दोष है 
ओर जो मनुष्य सदा स्नान करके मस्तक 
तिलक लगावे वाको देखके यमराजके दूत 
कुद्ते हैं और जरते है। 


(६७ ) ज्ञानम्राला । 


८१ शिक्षा-है अजुन! जो मनुष्य अपने परनमैं 
सकहप विकल्प करके निशि दिन शोच सपुक्ं 
बूडचोरहै सो छुख स्वप्नमें मी नहीं देखे इसलिये 
मलुष्यकों अवश्य है कि जो होतव्यपै दृष्टि 
राखिके झुख ढुग्खको समान जाने और इश्वरके 
स्मरण भजनमें सदा मनको प्रसन्न राखे। 

८२ शिक्षा-हे न | मलुष्य देह लई सो 
महापुनीत है क्योंकि मनुष्यदेह बहुत कठिनाइसों 
प्राप्त होती है कदाचित्‌ देहीकों मनमावा भोजन 

प्रतिदिन प्राप्त नहीं होय तो पूर्णनासीकोी अवृश्य 
भोजन करना चाहिये याको महाएुण्य है। 

८ शिक्षा-है अजुन ! जो मजुष्य मझूरगाजर, 
लहसुन खाते हैं वाको नरकमे भी ठोर नहीं मिले 
क्योंकि इन हा बीज मनुष्यके पेटमें इक्कीज 
मम 

रकमें बाल पावे। यह छुनके अजुबने प्रश्न 
कीनों कि, है तिलोकीवाथ | किसीने इनमेंझों 


ज्ञनशाला ।. («४ ) 


एक वस्तु खायी होय पाछे बौमारी आय केरे और 
बृह्मुकाल आय पहुँचेतो यह पाप केसे दूरि होय! 


'. तब श्रीकृष्णनीने कही गंगाजल पीव तो यह वृह्तु 


ऐल्मेंसों निकछ जाय और दोष निवृत्त होय | 

८४ शिक्षा-है अजुन|जो मतुष्य अपने धरमें 
एक दीपक आठीं प्रहर जलाये राखे और किशी 
समय बुझने न देह तो वाके पिलृंदेव अतिप्रजन्नता 
लो आशीवोद देह तो यासों घन सन्तानकी वृद्धि 
होथ और अगले जन्ममें वह मनुष्य मगवाबकी 
अतिदयाछुतासे धन सनन्‍्तानकों परम सुख पांव 
और अन्त्मय वेहुण्ठधामकी वास पांवे । 

८५ शिक्षा-हे अब्न ! जो मनुष्य भोजन 
करके बची भई जूउइनको दूसरी बार खाय 
अथवा और कोऊको खबावे तो वह या महा- 
दोष॑से अवश्य दरिद्वी होय । 


(५६७8 ) ज्ञानमाला । 


८६ शिक्षा-है अजन। जो मनुष्य अँधेरी रात्रि 
में मोजन करें अथवा भोजन करनेमें दीपक बुझ् 
जाय और भोजन किये जाय सो या दोषके कारण 
घन सतानको छुख नहीं देखे क्योंकि ऐसे समय 
को भोजन प्रेतसंग भोजन करनेके समान है। 


८७ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो मनुष्य अपने 
शिरकी बांधी पगडी किसीको देवे तो बडा दोष 

क्योंकि इसकी बुद्धि चटके जिमने पाग लई 
वाकी बुद्धि बढती है । 

८८ शिक्षा-हे अज्न ! दक्षिणी और पांव 
करके सोवे तो बड़ो अशुभ है। 

<९ शिक्षा-है अर्जग ! लडकी ४ वरईषलों 
पार्वती ६ वर्षलों कन्या कहावती है। मनुष्य इस 
अवस्थामें लडकीका विवाह कर ढे तो बड़े 
यज्ञके समान पुण्य होता है और कढांचित्‌ 


ज्ञागयाका | (&& ) 


बारहवृषसों अधिक लड़कीकी अवस्था बीत जाव 
और तिप्तका विवाह नहीं करे तो महाहोष है। 

९० शिक्षानहे अर्जुन | जो मनुष्य शिरपे 
अँगोछा बांधे और अकछा रहे अथात्‌ कमरों 
धोती नहीं राखे वाके सगरे किये हुए एण्यनाश 
होजाये और पापकी फांसमें फँसे और अंतकाल 
नरकमें वास पावे ओर उसके पिठतृदेव नरक- 


. वासी होये क्योंकि उसके पाँव एथ्वीपे घरनो ऐसी 


है जैसे गडको घरतीपे डारके वापे पाँव धरे ! 
९१ शिक्षा-हे अजह्ञंन ! बासी जलपों तपण 
करनो लोइके समान है या पापके कारण मनुष्य 
अन्तकाल घोर गरकमें जायके राधच और 
लोहके भरे हुये कुण्डमें वास करें । 
९३ शिक्षा-हे अज्ञग | हाथ कान अथका 


| गहेमें श्ञोगा राखनों महाएुनीत है। क्योंकि 


(५६)... झलवमाल। 


स्वाव करनेके समय जो जल शोनेशों लगके 
शरीर पड़े थो गंगाजलके तमान है। 
९४ शिक्षा-है अजब | गंगाजी आदि तीथ्थीमें 
नहाये पहिले घोतीकोी थोवना महादोष है । 
९४ शिक्षा-है अर्जुन ! जित छुटुबगेंसे कोई 
एक मनुष्य तीर्थ जाय तो वाको चाहिये कि 
प्रथम स्नान करे फिर तर्पण होम कालक्षेत्रके 
विचारपे करे तो तपेणकोी फल प्राप्त होय है| 
९५ शिक्षा-है अज्ञेग | जो बीमार गगाजी 
अथवा ओर तीर्थमें जायके धृत्यु गाव बाको 
दाद अधजल। करके क्षेत्रमें बहाने तो या महा 
दोषपों अन्तकाल गरकबासी होष और काक़ों 
भल्‍्म करके दाहस्थानगरें भर्मीकोी सात दिवलों 
चौकृस करे गउके सिवाय छत्ता बिहछी गधे 
आदि चौपाये और ज्लीकी छाया भस्मीणै पड़ने 
नहीं देंगे फिर आठवें दिन स्वान करके मस्णीको 


ज्ञानमाला । (६७ ) 

क्षेत्रमें पथरावें और क्षेत्रकी शृत्तिकालों दाहल्था“ 
नंकी शुद्ध करे तो जगतके सर्व तीर्थनक्े ल्ञाब 
और बड़े बड़े यज्ञके फल पावे और प्राणी वैकुण्ड- 
वास पावे और दाहकको सदा अशीश देता रहे। 

९६ शिक्षा-हे अजन ! मेहवरषनेमे झुर्य ऋहय 
होथ तो वा समयको ज्ञान गंगाव्नानके समान 
फलद्ायक है, जो देवतानको प्राप्त नहीं हो 
जाता है। >आ8०९ 

९७ शिक्षा-हे अजन ! सूयोस्तमें मोजन करनो 
जल पीनो या दिशा जानो महादोष है, क्योंकि 
वा समय सूर्य और देत्योंमें युद्ध होता है इस 
लिये मतुष्यकी अवश्य है, कि संध्यासमय जिलो- 
कीनाथके ध्यान स्मरणके सिवाय और कोई 
काम नहीं करे और अद्बोस्त सूर्यकी जल तपंण 
करे और जो मनुष्य सुयोस्‍्त समय नीच कम 
करे जो बहुत वष निषन और दुखी रहे और 


( ८ ) ज्ञानपाला | 


इस बातपे भी ध्याव करनो चाहिये कि, सन्ध्या 
घप्य चार घड़ी दिनसे चार पड़ी रात्ि रहेसे 
घड़ी दिन चढ़ेतक सोवे तो महादोष है जो 
मनुष्य इन दो समयमें परमदयालु परमेश्वरके 
ध्यान व्मरणमें मब छगाये रहे और पुराणका 
पाठ करे तो वह घम्नत्त पापनसे घुक्ति पायके 
सुखस्थानमें बात पावे और झुशीछ संतावका 
छुख देखे । 

९८ शिक्षा-है अज्न | जो महुष्य हाथपे 
घरके रोटी खाय तो थोड़ेही कालमें दरिद्ती होय । 

९९ शिक्षा-हे अजब | जो बलनुष्यके 
सम्पत्ति घन सेतानपे जोर करे सो इस छोकमें 
निर्धंण होय और परछोकमें नरकवास पांव 
और अगले जन्मपें निषुत्र होय । 

३०० शिक्षा-है अजब ! दोहा “जिस बरके 
हो छत नहीं, तागे कर अमिम्ान । लो जब या 


शानमाल । (५९ ) 
संतारमें, वा पावे सन्‍्तान” ॥ अन्तकाल बरकपै- 


वासी होय, दूजे जन्म निषुत्र होय। 

... 3०१ शिक्षा-हे अजुन! जिस छ्लीके बालक 
पैदा होय उसके हाथसे ४५ दिवतक अज् और 
जल जाय तो या दोषते उसके पिलदेव वैक- 
से बरकमें जायें यह सुन अजुनने प्रश्न कीनो 
कि, है दीनदयालु ! जो मनुष्य निधन और 
अकेला होय तो किस प्रकार या दोषते बचे ! 
ओऔीकृष्णजीने कह्यो कि २३ दिन अथवा १हे 
तेरह दिन पिछे जनी ज्ली गेगाजलसे ज्ञान 
करके जो साथथ्य होय सो पुण्य दान कर ढे 
तो उसके हाथसे भोजन करनेका दोष प्रात्त नहीं 
होय, अजन यह शिक्षा श्रीकृष्णजीके झुखार- 
विंदसे सुनिके बहुत शोच कीनो, फिर दो कर 
जोड़के विन्‍्ती कीनी कि हे तिलोकीनाथ | 
इन बातनकों छुनिके चितमें दीपकके समान 
उज्ेश हुआ सो इपा करिके और आज्ञा 


( ६० ) शञानगाला । 


कीजिये। श्रीक्षष्णजीने कह्लो कि, जिन वात्ती- 
नको की और ऋषीश्र नहीं जानते शो 
तेरे आगे कहता हूं मन लूगायके सुन । 

१०३ शिक्षा-हे अजुन ! जो महुष्य चित्तकी 
प्रज्नताले छुछ दान पुष्य करे सो अधिक फल 
पावे और मनमें उदास होयके अथवा क्रोध 
करके पुण्यदान करे और जिसको दान हेह ताके 
भनको ढुःखी करे तो पुण्य निष्कूछ जाय और 
पातकीहोय। | 

१०३ शिक्षा-है अजुन | जो अलृष्य अपने 
बेटेकी किसी बैन तो उस पुच्रके हाथकों 
जल उसको नहीं पहुंचे और कद्मचितर हिये 
पुत्री फेरि लेबे तो वह पुत्र जवान होइके मरि 
जाय अथवा उसके बढ़ले दूसरों पुत्र मरे 

और अगले जन्ममें धन संतानकों सुख नहीं 
पावे और नरकबासी होय। यह सुनिके 
अजजुनने प्रश्न॒ कीनो कि हे लिदानन्द ! कोई 


झानबाल । (६9 ) 

अंबुष्य अज्ञानताले दिये पुचकों फेर छेवे तो 

इस पापसे केसे शक्ति पावे ! श्रीकृष्णनीने कहा 

है अजुत | वह मनुष्य अपनी ज्ञी और उच्च 

एुब्य लहित गंगाजीमें स्नाव करके पीरी लाल 

थौरी धूधरी काली पांच रंगकी पांच ग, जो, 

दूध देती हों और उनकी खुरी पीठ और खिंगोदी 

छुबरणमयी मढी गयी होय ब्राह्मणों पुष्य क्षरे 

और परबह्न परमेश्वरकी दंडवत्‌ करके अपना 

अपराध क्षमा करावे तो इस बड़े पापसे शक्ति 

पांवे और उसको पुत्के हाथका तपपण पहुँचे । 

१०४ शिक्षा-है अर्जन ! जो यलुष्य बुछू 

करनेकी बुछ्॒स्थानमें जायके धन और बलके 

अहंकारसे वैरीको बुगा वचन बोले और 

. गालियां ढेंवे तो इस पापके कारण वेरीते युछ्धपें 
| हारके गुछस्थावसे निष्फल भागे । 


' -+---+_.० 5. 


( छछे ) शानगबाल्ा | 


३०५ शिक्षा-हे अजुन | जिस मय गुद्वकरते 
करते एक मनुष्य असमर्थ होयके हसरेकी शरण 
आबे उस समय कद्ाचित्‌ वह पलुष्य श्रण 
आयेको जीवसे बारे अथवा चायल करे तो इस 
पापसे उसके पुत्र जवाब होयक्े मरे और 
अगले जन्ममें उसकी ज्ञी वांझ हो । 

१०६ शिक्षा-हे अजब ! जो महुष्य कागज 
अथवा लकडेपे मजुष्य आविका चित्र बनावे सो 
या महादोषके कारण इस जन्पमें अथवा अगछे 
जन्ममें धन और संतानको घुख नहीं देखे 
ओर आंखनसे अंधा होय व्योंकि चित्र निजीद 
कै पर श्रीमहुगवानादि देवताओंकी प्रतिया 
प्रतिष्ठा करे तो घन संतावका लुछ्ध होय । 

३०७ शिक्षा-हे अजब | लय छल 
वचन उच्चारण थुक्ष बाहर आबे और दूसरे 
मलुष्यके शरीर पड़े सो अगले जन्मे घुक- 


जलौन 


पा पर तर $ द््् छू 
पा ०]९३॥| है दंड ह। 
हक 


रकी देह पवे और अं न | 

३०८ शिक्षा-हे अडुन ! जो मठण्य अपने 
स्वामीकी आज्ञाकों सुनिके जहाँ तदां खड़ा रहे 
और स्वामीकी आज्ञापे ध्यान नहीं धरे सो सदा 
दुखी रहे और बरकें जाय क्योंकि स्वामीकी 
अबज्ला करना पापएनमें महापाप है। यह संनिके 
आजुनने प्रश्न कीनो कि है यदुनाथ ! कदाचित्‌ 
स्वामी ऐसी चाकरी फरमावे जो सेवकों वहीँ 
बन पड़े सो कैसे पापसों झुक्ति पावे ! श्रीक्ृष्ण- 
जीने कही जो सेवकर्तों कही कंठित चाक्री 
स्वामीकी न बनपड़े तो सेवकर्सों उचित है कि 
जिस दिनसों स्वामीकी आज्ञा री वा दिनों 
जबलों स्वामी दूसरी बार किसी कामकी आजा 
न करे और सेवक उस कामकी मच लगायके 
न कृरे उतने दिन तकंकी तकूव स्वामीसों नहीं 


( ६ ) शानमाला । 


लेबे वह दोष हरि हो और उतने दिवतककी तलब 
ले तो या पापसों धनका सुख नहीं पावे और 
अँतकाल यमराजके दूत वाफो बड़ो हुःख हेके 
उसकी तलब वही फेर ले । यह शुबिके फिर 
अजुबने पूछो कि हे जगदीश ! सेवकों स्वामीकी 
चाकरीमें चूक पड़े कंदाचित वह कृवीछद्ार 
और निधन होय तो कैसे या ढोषणों शक्ति पा वे! 
श्रीकृष्णजीने कही कि उल् तलबणों चौथाई 
पुण्य करिके प्रमद्यालु परपेश्वरसों अपने 
अपराध क्षमता करावे तो या पापसों घुक्ति पावै 
छुती रहे । 

३०९ शिक्षा-हे अजुन ! जो महुष्य हवेली, 
ताछाक कुर्वाँ आदि वा बकान बबवावे और 
अधवने मकानकी भीति तथा घरतीणै बैठिके 
अन्न जलको भोजन करे तो महादोष है इसलिये 


शनबाला | ( ६ृ& ) 


बहुष्यको अवश्य है कि जब उम्पूर्ण बकान 
बन चुके तब ल्लीसहित बाकी प्रतिष्ठा करके 
परिक्रत्ता करे और ब्राह्मणकी भोजन करायके 
गछ ढ्वाव करे फिर उसके पीछे कुटुम्बंसमेत 
आप भोजन करे तो अश्वग्रेष यज्ञके पान 
फल प्रात होय और उप्तके कर्मके फ़लसों घन 
बन्तानको परम छुख पावे । ; 
११० शिक्षा-है अरब ! जो मबुष्य तीर्थल्वान 
अथवा दर्शन यात्राकों जाय और राष्तेंत्रें 
किलीकी महमानी खाय तो वह इस दोष्लों 
जन्प॒मर संधारके पदार्थनतों विशुत् रहे और 
उछ्की यात्रा निष्फल जाय क्योंकि, स्नावया- 
ज्ाका फल जिसने महमानी खबाई वाको प्राप्त 
होय। यह दि प्रश्न कीनो कि हे जग 
दीश ! शस्तेमें कोई भाई या नातेढ़र मिले और 
शहमानी करे तो किसी प्रकारते यह दोष॑ मिंटे ९ 


( ६६ ) झनयाला। 
श्रीकृष्णनीने कही, जाती बिरियां किलीछका 
न खाय आती बिरियां शहमानी खाय तो 
छुछ दोष वहीं परंतु तीथ और देवस्थानपे शृल 
कर किसी भाई या नातेदारीकी महमानी व खाव 
और कदाचिद वे लोग बहुत हड करे तो स्थान 
थात्रातों निश्चित होयके सात बार वीथेल्थानक्ी 
परिक्रमा करके चलती बिरियां महमानी खाय 
ओऔर जितनी महमानी खाय वासों बीस शुणी 
ब्राह्मणोंकी खबावे तो बाकी दोष दृरि होथ और 
यात्रा सफल होय । 

१११ शिक्षा-है अजब! जो बलुष्य पश्षिनक्े 
घोसलेमेंसों छोटे ९ जोर बच्चाको बाहर निकालदे 
तो या पापसों इस जन्ममें दरिदी होय और वाक़े 
पुत्र जवान होयके मरें और अन्तक्षाल बरकूगें 
जाय, फिर अगले जन्मपें धन संतावंकी सुख 
नहीं देखे क्योंकि उन बच्चोंको अबुष्यके छनेके 


कारण (पक्षी देखत उड़ जाय )फिर पश्ची उनको 
पालन नहीं करें भूखे प्यासले होके मरजायेँ अथकू 
भंख प्यादके कारण चोसलेग्रेतो निकल पड़े 
तो बिल्ली कुत्ता उसको खा जायें इस लिये यह 
अपराध उसी ही महुष्यके शिर चढ़े | 

११३ शिक्षा-हे अजुन | जो गठको दोहती 
समय गडको बाल हूटे तो बडो दोषहै। जो दूघपें 
बाल जाय पडे और अबछाने दूधको तातो कृर 
मजुष्य पीवे तो दरिह्र होय क्योंकि इस पापके 
समान और कोई पाप नहीं इसलिये म्दुष्यको 
अवश्य है कि दृषको छानके तातो करके पीवे । 
. १३ शिक्षा-हे अर्जुन ! जो ज्ली वा पुरुष रोते 
हुए बालककी छोडके छुकर्ममें लग जाये अथका 
बालककी मारें तो नरकमें जाये और सब पढ़ा- 
थनजों विषुल् होइ़के निपुत्र हें और कदाचित्त्‌ 


( ६८ ) ज्ञानशाला | 


एुब्च पैदा होये तो जवाब होयके अरजायेँ और 
पापों उसके पितृदेव वैकुण्ठसों गरकओें जायेँ। 

११७ शिक्षा-है अजुन | जो मबुष्य घुख थोये 
बिना पान या दूध आदि छुछ खाबव और 
व्वाम्ीकी वस्तुकोी विगा पूछे खाय तो इसी 
जन्प्पें हुःखी होय |. 

११६५ शिक्षा-है अज्जन ! वृक्षको फल तोड़नों 
महादोष है। फल पकजायेँ तब तोडे तो 
दोष नहीं । 

११६ शिक्षा-है अजुन जो । मदुष्य चाकरकी 
तलब और पराया घन व नेगिवको नेग नहीं 
दे वो इस लछोकझें और परलोकपें मलाई न पांव 
और या पापसों जन्मभर दुखी और निएुत्र रहे 
अन्तकाल नरकमें जाय कदाचित्‌ वाक़े पिलृदेव 
स्वगगें होये तो वरकमें जायके वास पावें । 


ज्ञनबाला | (६९ ) 
११७ शिक्षा-है अर्डन ! जो मलुष्य दावकी 
बल्तुको पायें मेलिके और पावको हाथमें परके 
संकल्प करे ता समय ब्राह्मण स्वृत्ति बोल दे तो 
हाथ और पाज् संकहल्पमें आ जायें इसलिये वह 
पात्रभी ब्राह्मणको दे देवा चाहिये और हाथके 
बढले जबलों छुवर्ण या चांदी या तांबाको हाथ 
बृगवायके ब्राह्मणको नहीं दे तब॒लों खाना पीना 
या जो छुकते वा हाथलों करे तो फलदायक 
नहीं होय अजुनने प्रश्न कीनो .कि, हे यहुनाथ ! 
जो उस महुष्यको पात्र और हाथ देवेकी लाम- 
थ्ये नहीं होय तो किस प्राकार या पापों घुक्ति 
पांव ! श्रीकृष्णनीने कही कि, डस मदुष्यको 
चाहिये कि कुपढ़ और भूखे ब्राह्मणको जो श्रद्धा 
हो सो दरंहीसों देंढ़े और एण्थको लकहप वे 

करे विद्न्‌ उच्च ब्रह्मणको देंवे तो महादोण है। 


( ७७ ) जुनामाला | 


११८ शिक्षा-हे अज्जन | ॥ दोहा ॥ “जिल 
नरकी नारी मरे, करे दूसरों ब्याह । ना देखे 
ससारमें, सुख संपत्ति उछाह ॥ १ ॥ यह सुन 
अजुनने प्रश्न किया, है; घनश्याम छुजान। 
याको कारण कोच है; कहिये कृपानिधान॥ २ | 
कही कृष्णने हे हितू, ध्याव रो मनम 
ब्याह करे सुतहीन जो, तो कछु दृषित नाँह ॥डे 
जिप प्राणीके पुत्र हों, बहुरि करे वह ब्याह ॥ 
पांव दुःख संसारमें,बुड़े सिन्‍्चु अथाह ॥४॥” जब 
नई नारी घर आवे और प्रथम नारीको पुत्र देखे 
तो मातासम्र प्यार करें नहीं तो वह जगमें 
निषुत्री रह जाय बहुतरि वरकमें जाय पड़े बहु 
प्रकार वहाँ ये दुःख सह ॥ दोहा ॥ “फिर बारी 
अर पुरुष दोउ, पाव सूकर देह ॥ या भगीकी 
देह घरि, करे खेहसों नेह ॥ ५ ॥ 

११९ शिक्षा-है अजब! ॥ दोहा॥ “ज्वारी बूआं 


ज्ञनमाला ! ( ७१ ) 


जीतके, करे खेलसों प्रीत | घनकोी सुख पाबे 
नहीं, जगमें नहिं परतीत ॥ १ ॥ अन्त गरकझें 
जायके, पावे कष्ट महान ॥ भाट देह फिर पायके, 
बोले झूंठ अयाव ॥ २॥ सातबार घर भाठके, 
ले वृह नर अवतार । बहुरि नरकमें जायके, पावै 
दुःख अपार ॥ ३ ॥ ताम्ों हे अजुन हित्तू ! 
जूआंको व्यवहार । भूल चूक कीजे नहीं, यह 
सुन बारंबार ॥ 8 ॥” 

१२५० शिक्षा-हे अज्न | ॥ चोपाई ॥ “आठ 
भांड छुन और कलार । इच तीनोंकी देतो खार ॥ 
भांड करे नकले झकजरी । औरनकी अवशुणसों 
भरी ॥ भाट बुराई औरे गाय | करे भलाई दाता 
पाय ॥ करे खुटाई पास कछार ! जो बैठे औ खोडे 
चार ॥ लाज. १ काज २ गृह हे बुद्धि 8 विचार 
5 ताते यह उनमे सरदार ॥” ॥ दोहा ॥ “इन 
तीनोंमें एकको, जो धन दे दातार । पावे अगले 


(७३) ज्ञानगाला । 


जन्ममें वाहीकों अवतार ॥ १॥ घर घर फिर 
डदर भरे, धन नहिं आवे पास। अंतकाल 
फिर पाय है, घोर नरकमें वास ॥ २ ॥ यह छुनि 
अजनने कियो, बीतेपे अफसोस्त | पाय परो 
घनश्यामके, रहो नहीं छुछ होस॥ हे ॥” 
छन्द-' क्यो श्याम सुन मित्रशोच तज पिछले 
दिनको | हृदय थधरो ये बात जासु कह्याण 
सबनको ॥ १ ॥” 

१२१ शिक्षा-हे अर्जुन | ॥ दोहा ॥ “ दिशा 
जाय या मृतके, दान करे जो कोय | फल ताको 
पावे नहीं, नरकहु वासी होय ॥ १ ॥” 

१२२ गे अजुन !॥ दोहा ॥ 'जो नर 
कटवावे नहीं, चौथे दिन नख बीछ । सप्तम दिन 
न करावहीं, हजाम तो खुश शीश ॥ १ ॥ उन 
हाथनसों शुभ करम, खाना पानी खाय ॥ 
जो कारज वहू| नर करे, सो निर्फेल हे जाय ॥ २॥ 


जञानबाला ! ( छड्े ) 


१३३ शिक्षा-हे अजुन ॥होहा॥"चौदस मा- 
वल तिथि मिले, अहू मकुल रविवार । जो वर 
इनमें क्षौर करे, तथा करे, खरबार ॥ ३ ॥ या 
कटवावे नखनको, महापातकी होथ ॥ शाप्‌ 
देवता पायके, दुखी दरिद्री जोय ॥ २॥ इन 
चारनके देवता, न्यारे न्यारे जान ॥ तिनकी जो 
पूजा करे, तो पावे सनन्‍्मान॥ ३ ॥ झुत सम्प्रति- 

परम सुख, पावे या जगमाहिं॥ अन्तकाल 
बैकुण्ठमें, बेठे सुखकी छाहिं॥ ४ ॥ 

२९४ शिक्षा-हे अज्ञन ! ॥ दोहा ॥“ जो नर 
रोटी आजकी, अगले दिनमें खायें ॥ सदा रहे 
बेकार वह, अन्त नरकमें जायें ॥ ३ ॥ रहे दुखी 
संसारमें, उनके पुत्र निदान ॥ यह झुनि अर्जनने 
कहो, हे घनश्याम सुजान ॥ २॥ जो कुनबी 
नरके बचे, वत्तु आजकी काल ॥ तो कैसे या 


(७४ ) ज्ञीनमोला 


पापों, पांव छुक्ति द्याल ॥ *े ॥ कहो श्यामने 
है हित; मीठाई पकवान । खावे तो दूषित नहीं, 
गोटी अवशि व खान ॥ 9 ॥ पे वासी रोटीनको, 
खानो दुख उपजाय । पात्र अन्न रुकि शाप ढें, 
वह नर सुख ना पाय ॥५॥ चाँर व्यावि 
उत्पन्न हो, जो कोह बासी खाय ॥ आदि बुद्धिकी 
हानि हो, दूजे ततु धटि जाय ॥ ६॥ तीजे आयु 
हीन हो, चौथे रोजी चाट । इतने लक्षण पायके; 
होवें बारह बाद ॥ ७ ॥” 

१२५५ शिक्षा-हे अजेन ! जो मनुष्य इनतीनों 
बातनकी अपने चित्त्तों कभी न्यारी नहीं करे 
तो इस छोक और परलोकमें परम सुख पांव । 
प्रथम स्वामीकी सेवामें हँसघुख और निर्लोग 
रहे, दूजे चाकरके मनको दुःखी न राखे, तीजे 
क्रोध न करे । 


ज्ञानमाछा । (७५ ) 


दोहा । 
परम्रगुप्त शिक्षा कही अजेन प्रति यहुराय ॥ 
पढ़त सुनो जो चावसों, भवसागर तरिजाय ॥१॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज हरिभक्त ॥ 
तिनके यंत्रालय छपी, आदर कीन्हों जक्त ॥२॥ 
इति ज्ञानमाला समाप्त । 


१) 


३) 


४) 


पुस्तकें मिलने के स्थान 
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